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neq के विषय में सब से पहिला प्रश्न जिसका हमें 
निरय करना है. वह यह हे कि क्या यह मरुत्‌ कोई 
अलौकिक जीव हैं अथवा हम आप सरीखे मनुष्य । 

इस प्रश्न का निर्णय करने के लिये हम सब से पहिली 
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| छ षष्ठ मण्डल ४६ सूक्क ११ म० 
सप्तम मण्डल ४६ E १ म० 
अष्टम मणडल २० सूक्त ६ म० 
२ 2] $)) ७ स० 
इन अद्वारह स्थानों पर नरः कहा गया है. .हो. THAT 
है कि जिस यौगिक वाद के कारण आये: AAT का सदा 
उपहास किया जाता है. अपना प्रयोजन सिद्ध होता दख 
कर प्रतिवादी उस की ही शरण ले कर नरः का WA 
नेतारः ऐसा करने लगे इस लिये अब हम दूसरा इस से भी. 
| अधिक स्पष्ट शब्द उपीस्थत करते हैं 


S 


ऱ्य भ इन्हीं मरुतो को 
ie | प्रथम मण्डल WAR २ मन्त्र 
TE | , पञ्चम मण्डल . ५३ सूक रेमन्त्र 
907 , 2 ५३:, ६ मन्त्र 


सप्तम मण्डल ४६ सूक १ मन्त्र 

इन चार स्थलों पर मर्य्याः कहा गया है. यही नहीं 
पञ्चम मण्डल ४३ सूक्क AFA मे तो नरा मर्य्याः श्रेरपसः 
इमान्‌ पश्यन्नितिष्ठुहि इस प्रकार We यह लोट्‌ लकार 
का स्पष्ट प्रयोग पड़ा है इस की विद्यमानता में अन्य 
सैकड प्रमाण भी विधि वाक्य के प्राधान्य के कारण अति 
दुबेल हो जांयगे इस वाक्य का. र्थ है कि इन मरुतो को 
मरण धम्मा पाप रहित AJA ऐसा कह. इस स्पष्ट आज्ञा के 
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विरुद्ध जा इन्ह अलोकिक पुरुष कहता है वह वेद विरुद्ध 
अथ करता है 

यहा तक नहीं. प्रथम मण्डल के ३८ सूक्त में तो स्पष्ट 
उन के मरणःका वर्णन हे मन्त्र इस प्रकार है 

यद्यूय TRA मातरो मत्ताखः स्यातन स्तोता. वो 
DAT स्यात्‌। १. ३८. ४. 

हे पृश्षि माता के पुत्र लुम जव मरते हो तो उस 
सत्यु के गीत गा गा कर गाने वाले अमर हो जाते हैं। 

अव जानना है कि यह ऐसी विलक्षण ay मरने 
वाले मनुष्य कोन हें 

इसका उत्तर 

प्रथम मण्डल AR १६ Foy 
षष्ठ मण्डल खूक ४६ म०१ 

इन दो स्थलो पर दिया गया है. इन दोनो मन्त्रो में 
उन्हे TAI कहा गया हे. 

इतने से भी वेद को आशाय पूरा नहीं मिळता. एक 
और शब्द है जिसके मिलाने से वेद का आशय स्पष्ट होगा. 
वह शब्द है. गण. 

प्रथम मण्डल के षष्ठ UR के अष्टम मन्त्र में मरुतों 
को कहा गया है. गरे रिन्द्रस्य काम्यैः यहां गणैः और 
इन्द्रस्य काम्यैः यह दोना ही विशेषण बड़े मार्मिक हैं बह 
अकेले अकेले बिखेर सिपाही नहीं हैं किन्तु गण हैं उन में 
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परस्पर मिल कर एक गण के स्वार्थ के लिये अपने स्वार्थ 
को वलिदान करने की अपने आप को गणात्‌ कर देने की 
भावना रच चुकी है जिस भावना की परिसमाप्ति गणपति 
इन्द्र में होती है. इसी लिये कहा कि वह इन्द्र के प्यारे 
गण हें 

अब स्पष्ट हुआ कि मरुत्‌ लोग सैनिक हैं अब उनका 
स्वरूप एक एक विशेषण से किस प्रकार उन्मीलित होता 
जाता है. यह क्रमशः विशेषणा की श्टङ्खला की कड़ियाँ के 
जोड़ने से स्पष्ट होता जायगा प्रथम मण्डल १६ सूक्क चतुर्थ 
मन्त्र में इन्हें उग्राः तथा आजसा अनाधृष्टाः (unmolested) 
कहा गया हे. अथात्‌ वह बड़े TA और अपनी ओजीस्वता 
के कारण किसी से दवने वाले नहीं ! He उन का धर्षण 
काइ नहीं कर सकता 

प्रथम मण्डल UR १६ में लिखा हे. 

य ig यन्ति पव्वेतान्‌, तिरः समुद्र मवम्‌ | 

जो पव्वेत और समुद्रा को लांघते हैं सायण ने इस का 
अध पव्वेतो को चालयीन्त कंपाते हैं ऐसा किया है किन्तु 
इस में उसे तिरः मै कुब्वेन्ति का अध्याहार करना पड़ा है 
यदि ig यन्ति को दोनों के साथ लगाकर समुद्रम्‌ पव्वेतान्‌ 
तिरः ईह्णयन्ति ऐसा करले तो कदाचित्‌ और सुसङ्गत हो. 

सायण के अनुसार भी मान ले तो कोई हानि नहीं 


2X 


SS C ~ Ss `A 
जा पव्वता का कम्पायमान करते हैं अआर समुद्र का 
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तिरस्कार करते हैं. यह विशेषण भी सैनिकों में सुचारु रूप 
से सङ्गत होते हैं १ फिर ३७ सूक्क ७ मन्त्र इस प्रकार है 

निवायामाय माबुषो दध उग्राय मन्यवे जिहीत 
qaar गिरिः 

माडुषः मनुष्य मात्र ने तुम्हें पापियों पर उग्र काप 
करन क लये नियुक्क किया है और तुम्हारी रणयाचा :के 
लय Taa आर मेघ रास्ता छोड़ देते हैं अर्थात्‌ तुम waar 
का काट कर रास्ता वनात हो ओर बादलों का व्यामयाने 
द्वारा चौर लेते हो. जला कि आगे ( १२ वे मन्त्र में) कहा 
जायगा. 


मन्त्र दस मे इन्ह “गिरः सूनवः” कहा गया हे अथात्‌ 
वह बाणी क पुत्र हैं जिस प्रकार ब्राह्मण के लिये कहा 
गया हे 


MAGMS MAAN AIAG वन्धने। तृतीयं यश्षदीक्षायां 
ENA श्रातचोदनात्‌ ॥ मनु० २.१५९ 
इसा पकार न्यायद्शन वात्स्यायन भाष्य में लिखा 

€--जायमानो हवे ब्राह्मण इतिशब्दो गृहस्थ; सस्पद्यमानो 
जायमान इत | यदायं ग्रहस्थो जायते तदा कर्म भिराधि क्रियते 
ATE तो जाय मान स्यानधिकारात्‌ 

न्यायद्शन वात्स्यायन भाष्य 

४ अध्याय १ आह्विक ६. सूत्र 
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ठीक इसी प्रकार क्षत्रिय का जन्म जब वह सना म 
भरती होता है उस समय समझना चाह क्योंकि उस समय 
वह प्रजा पीड़कों पर उम्र मन्यु करन की प्रतिज्ञा करता È 


अतः वह गिरः सूनु अथात्‌ प्रतिज्ञा का पुत्र कहलाता ह | 
फिर इसी सूक्कक १२ चे मंत्र में उनका वणन इस प्रकार 


. लेखा ह 


मरुतो यद्धवो बलम्‌ जना अचुच्यवातन गगरा रचुच्य- 


वीतन-- a 

हे मरुत्‌ लोगो तुम्हारा बळ इस प्रकार का हैं कि 
पर्व्वेतो को अपने स्थान से च्युत कर दे ओर विरोधियों का 
अप्रने आग्रह से च्युत कर दे, यहां “ » बहुवचनान्त पद 
ध्यान देने योग्य है, मरुत्‌ लोग जो कुछ करते है वह उनका 
गण करता है, वह अकेले यश नहीं चाहते जो करते हे सब 
करते = | 

आगे चलकर ३८ वे सूत्र के चतुर्थ मन्त्र में इस प्रंकार 

वर्णन है | 

यद्ययम्पू्षि मातरो मत्तोसः स्यातन 

स्तोतावों असतः स्यात्‌ 

हे. श्वि माता के पुत्रो यदि तुम मरते हो तो तुम्हारा 
मरना भी ऐसा चमत्कार युक्त होता है कि तुम्हारे गीत गाने 
वाले अमर हो जाते हैं | पृथ्वि का अर्थ निरुक्क अध्याय २ 
पाद ४ खण्ड १४ में सूर्य्य, तथा दयौः इस प्रकार दिया Èl 
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दूसरा आर शतपथ ( १,८,३,१५. तथा ५१.३ ३)मं 
पृथिवी ऐसा दिया हुआ हे । 
_ Wg ऋषि दयानन्द न पक्षि का अर्थ यहां द्योः लिया 
है, ईस म प्रमाण यह है कि पञ्चम मण्डल ५२ सूक्क में इन्हे 
देवः सय्याः कहा गया È । 
इस प्रकार TR मातरः का अर्थ dt: माता. के पुत्र 
डुआ, इस म एक सुन्दरता यह भी हे कि एथिवी के पुत्र कह- 
छान पर वह प्रॉथिवी के एक देश जिन्हें लोग मातृभूमि कह 
कर पुकारत हे उनके पुत्र कहछा सकते थे किन्तु आकाश में 
इस प्रकार की कोई हदवन्दी नहीं, इससे उनका सम्पूर्ण 
WAT समाज के प्रति अभिन्नरूप से कर्तव्य द्योतित होता है | 
यह ता हुइ निरुक्क तथा शतपथ की कथा, परन्तु सायण 
1 क्या कहे जो इन्ह प्रा नामक गौ के पुत्र कहता हे । 
आगे इसी सूक्त में वर्णन करते हैं-- 


दिवा चित्तमः कृण्वन्ति पर्जन्येनोदवाहेन 
यत्‌ एथिवीं व्युन्दन्ति ( & मन्त्र ) 


जव जलवर्षी मेघ से मरुत्‌ लोग पृथिवी को ग्राद्र करने 
लगते हें तो दिन को अन्धेरा कर देते हैं । 


वासणाज वा TATE का “मूल मन्त्र यही . हे, किन्तु 
£) 

मरुत्‌ ( मृग्रोरुति: उणादि १. १९४ ) लोगों अर्थात्‌. सेनिक्रो . के 

साथ इसका सम्बन्ध और भी स्पष्ट है। यदि उद्वाहेन को 
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तो और ही अर्थ हो जाता हे 
हैं, एक कृत्रिम मेघों द्वारा 
कृत्रिम वृष्टि का वेद में 


पर्जन्येव का विशेषण न मानें 

अर्थात्‌ वह दो प्रकार बृष्टि कर सकते १ 

| दूसरे जलवाहक ara द्वारा; कुछ cu हो, 
सैनिकों के सम्बन्ध में वर्णन स्पष्ट हैं | ; 

अध स्वनान्मरुतां विश्वमासअ पार्थिवम्‌ अरेजन्त 


| प्रमानुषाः ॥ १० ॥ ; 
| मरुत्‌ लोगों के ( अपने अथवा शाखाखों के 


नाद से वृक्ष लतागुल्म से लेकर मकानों तक जो कुछ धरती पर 
था और प्रतिपक्षी मनुष्य, सब कांप उठते हैं | यह भयङ्कर शब्द 


भी युद्ध का ही दृश्य उपस्थित करता है | 
~ e 2 
मन्त्र में बिना मेघ वृष्टि का स्पष्ट वणेन ह-- 


) स्वनग्रर्थात 


Sy छ A ~ ० 
सत्यत्बेपा अमवन्तो धन्वश्चिदा रुद्रियासः सिह 


| कुणवन्त्यवाताम्‌ | 

| यह विद्या से देदीप्यमान बलवान्‌ रुद्र ( सेनापति ) के 

| वीर मरुत लोग मरुभूमि में भी वात रहित वृष्टि करते है sii 
असे मेघ से पहिले शीत पवनादि आते हैं वह कुछ नहीं, यह तो 
अपने कौशल से सीधी वृष्टि कर देते हैं । इस में सेना का जल 
प्रबन्ध कैसा होना चाहिए सो केसा स्पष्ट वणन किया गया हे 


` आगे चल कर कहा है. कि 
मरुतो वीऴ पाणिभिश्चित्रा रोधस्वतीरचु. यातमाखद्र 


 यामामेः। . 
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हे सैनिकों! बलवान्‌ हाथों से और न थकने वाली यात्रा से 
विचित्र प्रकार की नदियों के किनारों पर भी चले जाओ | यहां 
यह वर्णन किया है कि सैनिको के हाथ पेर बलवान्‌ और अनथक 
होने चाहिये | 
यहाँ ऋषि दयानन्द ने चित्राः पद के बल पर साधारण 
रोधस्वती से भिन्न योग समाधि में चित्र निरोध सहायक 
रोधस्वती अर्थात्‌ नाड़ियों का ग्रहण किया है, सो आध्यात्मिक 
अर्थ वही है और वहां रोधस्वती का विशेष चमत्कार है; किन्तु 
हमारे अधिराष्ट्र अथ से उसका क्षेत्रभेद होने के. कारण कोई 
विरोध नहीं । 
आगे रथों का वर्णन है-- 
हे सेनिको ! तुम्हारे पहिये मज़बूत तुम्हारे रथ अश्च 
अर्थात्‌ आशुगामी और रथ के चलाने के यन्त्र बड़ी उत्तम रीति 
से बने हों | 
स्थिरावः सन्तु नेमयो रथा अश्वास एषाम्‌ 
सुसंस्कृता अभीशवः ॥१२॥ 
यहाँ जो लोग वेद के शब्दों को यौगिक नहीं मानते वह 
अश्चासः का अर्थ क्या करेंगे--'हे मरुतो ! तुम्हारे रथ घोड़े हैं! | 


` वन्दस्व मारुतं गणं त्वेषं पनस्यु मर्किणम्‌ 
अस्मे वृद्धा AMA ॥१५॥ 
इस सेनिकों के.गण की वन्दना करो, यह दीप्तिमान्‌ है, 
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यशोधन है और वन्दनीय है | यह हमारा कल्याण करते हुए 
हमारे हित बूढ़े हों | यहाँ “बूढ़े हो! इस वाक्य से मरुतों का मनुष्य- 
त्व कितना सुप्रमाणित होता हं | ; 

अब उन्तालीसवे सूक्त में चलिये यहाँ सनिको का कितना 
सुस्पष्ट वर्णन हे-- 
स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदे बीळू उत प्रतिष्कभे 
युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मत्यस्य मायेनः १, ३६, २ 
हे मरुतो ! शत्रुओं के भगाने ओर उनके आक्रमण सहारने 
के लिये तुम्हारे युद्रोपकरण बड़े स्थिर और बलवान्‌ हों, तुम्हारी 
सेना स्तुति योग्य हो, परन्तु छली, कपटी, मायावी लोगों की सेना 
बलवान्‌ न हो, ऐसा यत्न सदा करो | 


A 


नाहे वः शत्रावाबंद ATMA न भूम्या AGA 
युष्माकमस्तु तविषी तना युजा रुद्रासो AWAIT | 


हे मरुतों ! तुम्हारे शत्रु न तुम्हें धरती पर पा सकते हैं न | 


आकाश में, अर्थात्‌ दोनों प्रकार के युद्ध में तुम से “घटिया हैं, 
तुम :रिश्ादस्‌ अर्थात्‌ हिंसा के हिंसक हो । हे शत्रुओं को रूलाने 
वाले वीरो ! तुझारी परस्पर सहयोगिता से तुम्हारी सेना सदा 


विस्तृत हो | यहाँ रिशादसः यह विशेषण देखने योग्य है । जो. 


क्षत्रिय और कसाई में भेद नहीं समझते, वह देखें कि वेद क्या 


बताता है | वेद तो कहता है कि मरुतों का काम है--हिंसा को क्षीण _ 


करना, क्षत्रियो में बल मुगियाँ मारने से नहीं आता किन्तु परस्पर 
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सहयोग से, seat के अत्यन्त विजय से आता है | साथ ही इन्हें 
रुद्र कहा गया है आगे चल कर TET पुत्राः ( Ho ६ सू० ६६ ) 
भी कहा गया है । ऋषि दयानन्द ने यजुर्वेद भाष्य में रुद्र का 
अथ सेनापति किया है, सो सैनिकों के लिये सेनापति के पुत्र 
यह विशेषण कितना सुन्दर है यह स्वयं विचारा जा सकता है.। : 
असाम्योजो विभूथ सुदानवो ऽसामिधूतयः शवः 


HET मरुतः WATT इपु न सृजत द्विषम्‌ ३६, १५ 


हे मरुतो ! न तो तुम्हारा ओज ही अधूरा है और न 


तुम्हारा शत्रुओं को उखाड़ फंकना अधूरा है | तुम्हारा ओज 
अधूरा केसे. हो जब तुम खुले हाथों दान करते हो । जो क्रोध में 
भर कर ऋषियों से द्वेष करे, उन्हें सतावे, उस पर तुम्हारा भी 
दप पड़े ग्रोर बाण की तरह सीधा पड़े | 

आगे ६४व सूक्त में उनका वर्णन इस प्रकार है-- 


N 


त जाज्चर [दव ऋष्वास SAN रुद्रस्य मय्या 

AJU अरपसः पावकासः शुचयः Bal इव सत्वानो न 
द्राप्सना घारवपसः 

वह at: अर्थात्‌ राजधाम से उत्पन्न हुए हैं, वह बड़े 

देखने वाले (observant ) हैं, लोगों पर सुख की बृष्टि करने 


वाले हैं, वह रुद्र के मनुष्य हैं, wget को गिराने वाले और 
पाप रहित हैं, स्वयं शुचि हैं, दूसरों को पवित्र करने वाले हैं, 
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aa के समान असह्य प्रताप वाले, न फिसलने वाले और 


सत्व सम्पन्न हें । 


यहाँ azai: पर सायण लिखता है कि “rat कि उन 
में मनुष्यत्व असम्भव है अतः यहां “मर्य्याः? का अर्थ पुत्राः 
लेना? । अब न जाने मुख्यार्थ वाद कहां गया | 
आगे उनका वेष देखिये-- 
चित्रैराजिमिवपुषे व्यञ्जते वक्षः सुरुकूमों अधिये- 
तिरे शुभे | असेष्पेषां निमिमिक्षुक्रष्टयः साकं जज्ञिरे स्व- 
धया दिवो नरः 
यह देव लोक के आदमी अर्थात्‌ राजपुरुष. राजा at 
देव सम्बोधन अब तक संस्कृत साहित्य में प्रचलित .हे | 
अन्न के साथ प्रकट हुए अर्थात्‌. राज्य से उन्हें अन्न 
मिलता है और राजा की ओर से बने हुए सरकारी घरों से 
वह इस प्रकार प्रादुभू त होते हैं- 
उनके झारीरों पर नानाधिकार व्यञ्जक चित्र ale 
(Badges) “लगे हुए हैं, छाती पर स्वणे के पदकादि 
भूषण हैं, Heal पर ऋष्टियां चमचमा रही हैं । 
और लीजिये 
सिंहा इव नानदति प्रचेतसः पिशा इव सुपिशो 
बिश्ववेदसः । क्षपोजिन्वन्तः पृषतीभित्ष्टिभिः समित्स 
बाधः शवसाहिमन्यवः 
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वह सदा जागरूक मरुत लोग सिंह के समान नाद 
करते हैं, हाथियों के समान जिनके अवयव सुडौल हैं, जिस 
वस्तु को प्राप्त करने का उद्योग करते है वही पालेते हैं, 
शज्नओं को क्षपित करते हैं, जिनका क्रोध waa हे और कष्ट में. 
पड़े हुओं की एक साथ मिलकर अपने बल से, अपने Tal से, 
अपने तीव्र यानों से रक्षा करते हैं । 
नवम मन्त्र में इन्हें शूराःगणश्रियः कहा है । शूर स्वयं 
हैं पर श्री गण की बढ़ाते हैं । हर एक के सामने अपने गण का 
यश È | 
आगे उन के रथों का वर्णन है-- 
ग्रा बन्धुरेष््रमतिनदर्शता विद्युन्नतस्थौ मरुतो 
रथेषु बः ॥ & ॥ 
सजे हुए रथों में तुम्हारी कान्ति बिजली के समान 
चमकती है। आगे दशाम मन्त्र में इन्हें इषु अस्तारः तथा 
समोकसः कहा है | 
एक ही घरों में रहने वाले और खन फेंकने वाले दोनों 
विशेषण सेनिकों के हैं । 
.. अब प्रथम मण्डल के ८५ वें सूक्त में उन की रणयात्रा 
का वर्णन है | 
प्र ये शुंभन्ते जनयो न सप्तयो यामन्रुद्रस्य सूनवः 
सुदंससः रोदसी हि मरुतश्चक्रिरे वृधे मदन्ति वीरा बिदथेषु 
घृष्वयः ॥ ८५. १. ॥ 
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वे सेनापति के पुत्र युद्ध यात्रा के समय दुलहिन के 
समान सजे हुए तथा उत्तम घोड़े के समान युद्ध के लिये उत्क- 
ण्ठित होते हुए शोभा पाते हैं | वह शुभकर्म्मा ,मरुत्‌ धरती 
अर आकाश दोनों में वृद्धि के सामान उत्पन्न करते ह, उनका 
स्वभाव सदा NGA से सद्ध करने का है, संग्राम में वह मस्त 
होते हें । 
यहाँ दो उपमा बड़ी विलक्षण हैं | ऋषि दयानन्द ने इसमें 
ait भी चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। सुदंससः के साथ मिला 
कर उन्हों ने अर्थ किया है कि “सुशील खियों के समान वह वीर 
लोग? कदाचित्‌ वीर पुरुषों की feat से उपमा अल्पदर्शी लोगों 
को खटके, किन्तु सुशील विशेषण देकर ऋषि ने यह मार्ग खोल 
(दिया है। जहाँ वह वीर युद्ध-यात्रा के लिये घोड़े के समान उत्सुक 
हों वहाँ शील में नई दुलहिन के समान मितभापी हौं | अपनी 
प्रशंसा सुनकर ऐसे लजाएं जेसे नवागत वधू मुहल्ले की खियों से 
प्रशांसा सुनकर लजाती है | सवके साथ व्यवहार में भी ऐसे ही 


` मीठे हों | बहुत क्या कहें, शील और सजावट तथा उत्कण्ठा नव 
बघू की तथा शारीर में तेजस्विता ताज़े घोड़े की, इस से अच्छा 


वीर कहाँ मिलेगा | घोड़े की उपमा भी अपना ही रङ्ग रखती है | 
जिन्होंने कभी कोई Oe, सुशिक्षित, सुसज्जित, युवा . घोड़ा 
देखा हो वही इस उपमा की सुन्दरता समझ सकते =| 

आगे चल कर कहते हैं-- 


त अक्षिता सो महिमानमाशत ॥ २॥ .. .. .. :. .- 
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अभिषेक के समय उनमें एक महिमा प्रवेश कर जाती È | 
यहां वेद ने सेनिकों को सेना में प्रवेश करने की पद्धति बताई 
है। वेदिक कर्मो में सभी यज्ञों के आरम्भ में अभिषेक और अन्त 
सें naga होता है, तो रण दीक्षा में अभिषेक क्यों न हो। 
महाभारतादि भ्रन्थो में सेनापति के अभिषेक का तो स्पष्ट वर्णन 
है। यही पद्धति बोद्धो ने सङ्घ दीक्षा में ली अर उसी से ईसाइयों 
ने बपतिस्मा लिया। सिक्खों के पौहल में भी यही अभ्युक्षण होता 
है | मुसलमानों में asgan तो नहीं किन्तु दीक्षा से ya स्नान 
उनमें भी हे, सो यह वेदमूलक दीक्षा का जल से सम्बन्ध विश्व 
व्यापी है | सेनिकों की area गण में दीक्षा लेते समय“एक लोक 
कल्याणकारी गण का सङ्ग बनता हूँ”, इस प्रकार की गौरवान्वित 
भावना से ager की जो अवस्था होती है वह यहां “महिमान 
ama, इन शब्दों में किस सुन्दरता से अभिव्यक्त हुई हे । . 
यहाँ aedi को पथिवी माता के पुत्र कहा है-- 
गो मातरा यच्छुभयन्त आळ>्जाभस्तनूपुशुभ्रा 


दधरे विरुकूमतः Il ८५ । ३ ॥ 

यह धरतो माता के पुत्र जब Baga होते हैं तो अपने 
अपने पदाधिकार सूचक frat अथवा अपने न्यायादि उत्तम 
गुणों इन अपने अञ्जि अर्थात्‌ अभिव्यञ्जक चिन्हों से शोभा 
पाते हैं | री 

यहाँ सैनिकों की स्वर्ण खचित ( विरुक्मतः ) वर्दियों का 
केसा चित्र सामने आता है । हां वह किसी पक देश के नहीं 
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सम्पूर्ण धर्ती माता के पुत्र हैं । इन्द्र के काम्य गण é | 
आगे उनका स्वरूप और स्पष्ट होता हे 
ALO प्रच्यावय Ne 
AN भ्राजन्ते सुन वास ऋष्टिभिः प्रच्यावयन्तो 
~ ha १ वृषत्र प्र ¢ 
अच्युता चिदोजसा मनो जुवो यन्मरुतो रथेषु वपत्रातासः 
प्रषती रयुरध्वम्‌ | 
जो-उत्तम WAT करने वाले मरुत्‌ क्रष्टिया स शामाय- 
मान होते हैं.अपने ओज:से ्रच्युतों को भी स्थानच्युत कर 
देते हैं जिनके समूह वडे वृषा हैं अर्थात्‌ सर्वत्र सुखवर्षी हैं ऐसे हे 
मरुतो! तुम अपने रथों में. एपतियों को जोड़ते हो | 
यहाँ विवेचनीय है कि ऋष्टि क्या है तथा पूपती . क्या है. 
पहिलेऋष्टि-को लीजिये, हमें ` यह ज्ञात हो चुका हैं कि 
वह कन्धों पर रकखी जाती है । क्योंकि . प्रथम मण्डल. सूक्त ६४ 
में लिखा है कि असेषुऋष्टयः यही वणन म० ५ सूक्त ५४ म० ११ 
Ho ५ सूक्त ५७ Ho ६.म०.८ सू ०२० Ho ११ में लिखा 
हे । दविद्युत ऋष्यः उन की ऋष्टियं. चमचमाती हैं । 
प्रथम-मण्डल ' सूक्त १६८ Ho ३ में: लिखा हैं एवामंसेषु 
SN e he A ~ 
रम्भिणीव रारभे अर्था गू उन के कन्धा NRE ऐसा शब्द 
करती है जेसे रँभाती हुई गो | 
मण्डल ५ Ho ६० म० ३ में लिखा हे हे ऋष्टिमान्‌ मरु 
तो तुम्हारी आवाज़ से at की चोटी तक, कांप उठती है । 
दिवाश्चेत्‌ सानुरेजते स्वनेवः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


55 र a ॒$ृक्‍फ्ुृ्--+--- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ७१६ ) 
फिर लिखा है कि उन्होंने ऐसी क्रष्टियें बनाई हैं कि उनसे 
ब्रिजलियां कोंदती सी हैं “ऋष्टीरसक्षत अन्वेनां अहविद्यतो 
मरुतो जञ्झतीरिव” Ho ५ रि० ५२ Ho ६ 
अब आप विचारं कि वह कंधे पर कौन सी चीज्ञ रक्खी 
हाता ह जा शब्द करती हे और जिनके सम्मिलित ace से 
आकाश काँपता प्रतीत होता है | 
कदाचित्‌ आप कहें कि बन्दूक, वेद में सीसेन बिध्यामः 
HAC १. १६. ४. का वर्णन भी है किन्त मुझे तो यह कोई विद्य त 
का यंत्र प्रतीत होता हे जिस का अभी आविष्कार नहीं हुआ 
क्याकि यहां लिखा हे कि मरुत्‌ जब जाते हैं तो पीछे बिजलियाँ 
कोंदती सी हें | 
फिर प्रथम मण्डल ८६ सूक्त नवम मन्त्र में लिखा है-- 
यूयं तत्सत्यशवस आविष्कर्त महित्वना विध्यता 
विद्युता रक्षः | 
है सत्यज्ञान रूप बल वाले मरुत लोगों ! तुम अपनी महिमा 
से वह आविष्कार करो कि विद्युत्‌ से राक्षसों को मारी । 
आगे चलकर आप पृषती के वर्णन में पाएँगे कि वेद 
विद्यु त का प्रयोग बहुत बताता है । अतः यहाँ किसी RA शास्र 
का वर्णन है जो कन्धे पर बन्दूक की तरह रक्खा जा सकता हे 
किन्तु उस में प्रयोग विद्युत का होता है । आशा करता हँ कि 
कोई सोम किसी दिन इस का आविष्कार करेगा, अस्तु वह 
बन्दूक है अथवा वेद्यु तिक बन्दूक है किन्तु wast को मारने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गमला Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का एक यन्त्र है जो कंधे पर रख 


( २० ) 

(ax सैनिक याम (march ) 
करते हैं। क्‍योंकि लिखा दै चित्रो वो यामः प्रयतासु क्रष्टिपु' 
अर्थात्‌ कंधों पर ऋष्टि उठा कर चलते समय तुम्हारा याम बड़ा 
सुन्दर प्रतीत होता है । x 
i इस प्रकार ऋष्टिं का यथाशक्ति अर्थ निशंय करके में पृषती 


पर आता हूं | 
मण्डल १ सूक्त ३९ म० ६ में लिखा है-- 
उपारथेषु एषती रयुग्ध्वम्‌ 
| हे मरुतो | तुम अपने रथों में पृपतिय जोडते हो। 
प्रथम मण्डल सूक्त ८५ मन्त्र चार में लिखा है-- 
मनोजुवो यन्मरुतो रथेषु स्वा-वपत्रातासः एपती 
RAM Hee 
हे मरुतो ! तुम्हारे व्रात अर्थात्‌ समूह सुख वर्षी हैं तुम 
अपने रथों में मन के सश वेग वाली पृषतियाँ जोडते हो | 
फिर पाँचवे मंत्र में वणेन हे कि-- 
प्रयद्रथेषु पषती रयुग्धम्‌ वाजे अद्रि मरुतो 
रंहयन्तः उतारुषस्य विष्यन्ति धाराश्रम्मेवोद्‌भिव्युन्दन्ति 
भूम । l Koti, 
. हे मरुतो ! तुम जब युद्ध में प्रबल वेग से जाते हुए तथा 
पर्वत को लाँघते हुए अपने रथों में पृषतियों को जोडते हो तो 
उसमें से निकली. धारा अरुष को अर्थात्‌ व्रणकारी शत्रु 
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को काट देती है । और धरती को इस प्रकार गीला कर देती है 
जिस प्रकार चरसा जल से गीला करता हे |” i 
अथवा यदि श्ररुष शब्द का सायण स्वीकृत विद्युत 
HA करना हो तो इस प्रकार होगा कि “ “विद्युत की धारा जब 
चारों ओर मार काट मचाती हैं तो धरती को रुधिर से इस 
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प्रकार गोला कर देती हे जसे चरसे की धारा जल से-- 
फिर पञ्चम मण्डल सूक्त ५५ मंत्र ६ में कहा है । 
यदश्वान्‌धूपृएपती रयुरध्वम्‌ हिरएययान्‌ 
हे मरुतो ! तुम अपने रथ की धूः में ज्योतिम्मय प॒षती 
रूप sat कों अथवा तीब्रगामी पृषतियों को जोतते हो | 
अब यह ज्योतिमय पृषती इन्हें कहाँ कहाँ ले जाती है सो 
सुनिये | 
न ELA न नद्योवरन्त वो यत्राचिध्यं मरुतो गच्छथे 
दुतत्‌ | उत द्यावा एथिवी याथना परिशुभं याता मनुस्था 
अबृत्सत ॥ | 
हे मरुतो | तुम जहाँ चाहते वहीं पहुँच जाते हो न ठुद्यो 
पव्वेत रोक सकते हैं न नदियाँ | चाहे पुथिवी पर चंलो 


चाहे आकाश में और जब तुम शोभायमान होकर चलते हो तो 


तुम्हारे रथ तुम्हारी इच्छा के पीछे पीछे आते हैं । 
फिर प्रथम मण्डल ८७ सूक्त मन्त्र दो में लिखा दै-- 
आचिध्वंवयइव केनचित्‌पथा । 
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मरुतो ! तुम पक्षियों के समान जिस मार्ग से चाहो जा 
सकते हो । 
अब यदि सायण ने जो प्रपती का अर्थ हरिणी किया है 
वह किस प्रकार सङ्गत हो सकता है | विज्ञजन स्वय विचारलें 
हरिणी तो रथ को आकाश में पक्षियों की तरह उड़ाकर नहीं 
ले जा सकती परन्तु फिर भी ऋग्वेद म० १ सूक्त ३७ म० २ 
की व्याख्या में सायण कहता है । TIA बिन्दुयुक्का Bay 
मरुद्वाहनभूताः | भला यदि उसे मरुत्‌ का अघिज्यौतिष अर्थ वायु 
'ही लेना था तो पूपती का अर्थ नानावर्णा मेघमाला ही ले लेता | 
वह स्वयं लिखता है-- 
पृपत्यः श्वेतबिन्द्रङ्किता मृग्य इत्यैतिहासिकाः | 
नानावर्णा मेघमाला इति नैरुक्का | ( म० १ सूक्त ६४ म० ८ ) 
परन्तु न जाने नेरुक्त अर्थ को छोड़ कर उसने ऐतिहासिक 
अर्थे क्यों स्वीकार किया | हमारा अर्थ यद्यपि नेरुक्त अर्थ से भिन्न 
है तथापि उससे विरूद्ध नहीं | नेरुक्त अर्थ जो आकाश में दृश्य 
दिखाता है वही वही हम राष्ट्र में समकक्षवाद्‌ के अनुसार 
दिखाते हैं | 
अव हम इस का यथार्थ अर्थ निणेय करते हैं | पुपत्‌ शब्द 
का अर्थ है बिन्दु, पुपती का अर्थ हुआ विन्दुमयी | अब आप 
स्वय' विचार लें कि यह बिन्दु ( Sparks ) बिन्दुमयी कौन सी 
शक्ति दै जो रथ को जहाँ चाहे ले जासकती है। कहना नहीं होगा 
कि यह विद्युत है इसीलिये तो वेदने कहा है-- | 
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आवशुन्माड्कमरुतः स्वके रथेभियाति ऋष्टिमद्िरश्च 
पणः | आवाषष्ठया azar वया नपप्रता सुमायाः । 

हे उत्तम निर्माण विद्या के जानने वाले मरुत्‌ लोगो ! ga 
विद्युत वाले सुप्रशंसनीय ऋष्टि यक्त तीव्रगामी अथवा जल 
स्थल, गगन तोनों में जाने में समर्थ होने के: कारण व्यापक 
पावाल रथां से आओ और हमारे श्रेष्ठ अन्न के द्वारा ग्राम न्त्रित 
दाकर पाक्षयाँ को तरह यथेच्छ मार्ग से उडते हुए आओं | 


एक आर उद्धरण इस प्रकरण में आवश्यक द । ऋग्वेद 
१, २३, १२ में लिखा हे-- 


हस्काराद्वछुतस्पय्यतो जाता अवन्तुनः 


अर्थात्‌ विद्युत्‌ के हस्कार से उत्पन्न हए मरुत्‌ हमारी रक्षा ˆ 


कर | इससे स्पष्ट हे कि मरुतों का विद्वत से कितना गहर 
सम्बन्ध g | ८ 


इस प्रकार पुपतो तथा ऋष्टि का निर्णय करके हम अगले 
विशेषणों पर आते हैं । 


आग चलकर प्रथम मण्डल ८५ सूक्त मन्त्र आठ में 
लिखा el भयन्त विश्वा मुत्रना मरुद्भ्यः |. अर्थात सब 
सुवन मरुतां से डरते हैं यह मरुतों के सैनिकत्व सिद्ध करने 
को get में एक और कड़ी है आगे मन्त्र ११ में लिखा 
काम विप्रस्य तर्पयन्ति. धामाभ्निः । . 
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वह मरुत्‌ अपने तेज से ब्राह्मण . की कामना को पूरा 

करते हैं क्षत्रियों का गोब्राह्मण प्रतिपालक विशेषण यहीं से 
लिया गया | 
| आगे सूक्त १६ प्रथम मन्त्र में कहा हे 
| मरुतो यस्यहि क्षये पाथ....ससुगोपातमो जनः । 
| हे मरुतो | तुम जिसके घर की रक्षा करते हो वह निभय 
~ होकर गोपालन करता है aTa वह सुगोपातम हो जाता है | 
आगे मन्त्र दो में कहा है | 

I रो विप्रस्य वा मतीनाम्‌ । मरुतः 
यज्ञैव्वी यज्ञवाहसो विप्रस्य वा मतीनाम्‌ 


TUT हवम्‌ | न 
हे यज्ञ को पूर्णता तक पहुंचाने वाले यज्ञ वाहक मरुतो | 
तुम दो की पुकार सुनो । एक यज्ञ अर्थात्‌ सङ्गठन की दूसरे 


ब्राह्मणों की बुद्धि की अर्थात्‌ तुम इन दो से आदेश लो । उन में | 


से भी यज्ञ मुख्य है क्यों कि तुम यज्ञ वाहक हो फिर दशाम मन्त्र 

। में कहा हैं। ` ; 
| गूहता गुह्यं तमो वियात विश्व मत्रिणम्‌ | ज्योतिः 
| ष्कत्तो यदुश्मसि। | 3 

हमारे राष्ट्र के गुह्य स्थानों की रक्षा करो । श्रन्धकार को 
तथा सम्पूर्ण वाह्य अदानशील राष्ट्र भक्षक शत्रुओं को दूर करो 
आर जो प्रकाश हमें प्यारा है वह उत्पन्न करो | 

सूक्त ८७ का प्रथम मन्त्र .ही.लीजिये-., . ,. , , 
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| गत्वक्षसः प्रतवसो विरग्शिनोञ्नानताः अविथुरा 
NA $ N a र्र 
RANT: युष्टवमासो नृतमासो ग्राज्षिभिव्यानजे के चिट 
स्राइव स्ताभेः 
इसका सायण कृत ग्रथ ही सुनिये--- 

अत्वक्षसः शत्रूणां प्रकर्षेण तनूकतीरः शत्रुधातिन- 
इत्यथ; यतः प्रतवसः प्रकृष्ट बलोयेता अतएव Hea; 
ORT जयधोपेणोपेताः अतएव अनानताः अनति 
` WW अविथुराः अवियुक्ताः ऋजीपिणः प्राजीयतारो 


wiat जुश्तमासः अतशयन यष्ड्र(भ सावता! | 
` यहाँ तक सब विशेषण योद्धाओं वे 


| ; दकर न मालूम 
t | उस पर क्या JATA हुआ हंक नूतमासः Ñ पक दम वाल 


पड़ा “अतिशयेन मेघादेनेतार बस एक पवशेषण 


| से एकदम 
त्न्‍र HIST बदल कर मरुत्‌ का अर्थ वायु बना दिया | 


| ar फिर ठिकाने आगया स्तृभिः स्वशरीरस्याच्छादकेः 

` | अञ्जाभिःरूपाभिव्यञ्जके राभरशेः व्यानज्े नभसि 
व्यक्काइश्यन्ते नभसि में फिर बिगड़ गया, 

d za आप सीधा अर्थ सुनिये | शत्रुओं को जड 

स छाल डालने वाले, महाबलयक्त Aga जय tq 


करने वाले, अनानत अर्थात “कट जाय सिर न झुकना 


यह मन्त्र जपने वाले परस्पर, एक दसरे का पूरा साहाय्य करने 


| 
|| 

| 

| 

| 

] 

| 

| 

| 
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वाले, अपने भाग का रस उपार्जन करके खाने वाले, काम 
में face लगे हुए नरों में परम az(Manliest of the men) 
यह मरुत्‌ लोग अपने शरीर पर लगे हुए पदाभिव्यञ्जक चिद्यं 
से दूर से पहिचाने जाते हैं और सूर्य की किरणों की तरह चमकते 
हैं आगे चलकर मन्त्र ४ में लिखा है युवा गणः' इससे पता लगता 
हे बालकों को सेना में भरती नहीं करना चाहिये । 

मन्त्र ६ में लिखा है “्रभीरवः' वह सवथा भय रहित हैं। 


अब सूक्त १६५ पर आइये, यहाँ उनका FAT TAA ह सा 


भी देखिये । ॥ 

सामने खडी सेना को देखकर स्तोता कहता दे" 

कया शुभा सवयसः सनीडाः समान्या सरुतः संसि- 

fg: कया मती कृत एतास एतेऽचन्तिशुषमं वृषण्मे- 
वस्या | 

इन सुखवर्षी संसार के बसाने वाले ( दुष्टों के उजाड़ने 
वाले ) मरुत्‌ लोगों ने हम पर क्या क्या सुखवृष्टियां की हैं। 
इनका रहने का घर एक, आयु पक, पोशाक एक, शान पक, 
कया एक सी शोभा से हम पर यह सुख बरसाते हैं । इनके हृदयों में 
न जाने क्या. क्या उमङ्ग हैं ओर न जाने कहां कहां से ang 
हुए हैं । खेर, इनके हृदयों का पूरा भेद तो यही जानें परन्तु एक 


बात तो हम भी जानते हैं, इन सब का उपास्य देव एक है. 


आर. वह है बल | 
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इस सूक्त में राजा तथा सैनिको का जो परस्पर सम्बन्ध 
| है वह पढ़ने योग्य है। दूसरे मन्त्र में इन्हें फिर “युवानः? कहा गया है, 
साथ ही कहा है ‘Laat इव भ्रजतो अन्तरिक्षे हम बाज़ पक्षी की 
| तरह इन्हें अन्तरिक्ष में जाता देखते हैं, सूक्त १६६ मन्त्र २ में इन्हें 
। रुद्राः कहा गया है, फिर “अन्यत्र रूद्रः रुद्रस्य रुद्रस्यमर्य्याः भी! 
कहा गया है, इस पर अधिक प्रकाश हम ZINAT? इस विशेषण 
की व्याख्या में डालेंगे | 


~ hol में ~ = ~ 
| फिर चोथे मन्त्र में 'स्वयतासः? विशेषण पड़ा हे जिसका 
अथ हे Self-disciplined. यह विशेषण सैनिकों में कितना 
। सङ्गत है, आप स्वयं विचार लें | 


6 A 


| पञ्चस मन्त्र में acai: विशेषण हे, जिसका अर्थ है 
। मनुष्य मात्र के हितकारी | 


| आगे चल कर मन्त्र ८ में लिखा है कि तुम झातशुजि 
' द्वारा हमारी रक्षा करते हो | इसके साथ जब हम सूक्त ८९ मन्त्र 
सात में आए हुए “अञ्चिजिह्वान्‌' इस विशोषण को तथा सूक्त 
। << में आए हुए- हिरण्य चक्रान्‌ अयोदंष्टान्‌ विधावतो 


| पराहन्‌ इस वाक्य को मिलाते हैं तो ऋषि दयानन्द की शतप्नी 
हठात्‌ सामने आ खड़ी होतो है। आप ही विचारिये कि इन 
4 शब्दों का क्या अर्थ हैः--वह मरुत्‌ वराहू अर्थात्‌ शब्रुओं को 
| मारते हैं, उनके यन्त्र दातसुजि अर्थात्‌ सैकड़ों को खा जाने दक्षा 
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ETUA > आर लोरे x +) यह 
हैं । उनके ज्योतिमय चक्र ह आर लाह की दाढ ह। यह क्या 


है, आप स्वयं विचार लें। और एक वर्णन सुनिए-- 

भूरीणि भद्रा AAT TET वक्ष/सरुझुमा राभसासो अ- 
ञ्जयः | अंसेष्वताः पविषु RAA बयोन पक्षान्‌ व्यनु- 
श्रियोधिरे। Bo १६६, मन्त्र १०, 


उनके मर्दाने रणबाँके बाहुओं में प्रजाओं का अनेक विध 
कल्याण, छाती पर बड़े २ समारम्भों (Achievements) के लिये 
प्रेरणा करने वाले कीर्ति व्यञ्जक स्वर्णपदक, BA पर उजली 
ऋषियाँ और वज़ों में छुरे भरे हें । जव वह अपने ( अर्थात्‌ अपने 
रथों के ) पंख फेलाते हैं (amat: ) तो ऐसे बाँके लगते हैं 
जैसे आकाश में श्रेणी बद्ध उड़ते हुए पक्षी । यहां एक वात और 
विचारणीय हे-यह वज्‌ में gt का क्या तात्पर्य्यं है, क्या यह 
Shrapnell नहीं है | 


आगे उनका विशेषण दिया गया है 'सम्मिश्लासः इन्द्र 
ह इन्द्र में घुले हुप हैं अर्थात्‌ राष्ट्र का अङ्ग हैं और राष्ट्रपति 
के शासन से पृथक्‌ उनकी कोई स्थिति नहीं | 
अब ज़रा सस्तो के चरित्र की महिमा सुनिये- 
था ८.७: ~ 3 AAR ७ वि ~ थेप 
आस्थापयन्त FUT युवानः AINAS द्थपु पज्राम्‌ 


~= 


DRAG मरुतो हविष्मान्‌ WAR सुतसोमा दुवस्यन्‌ 
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हे मरुतो! यज्ञोत्सवों में आप के लिये नाना प्रकार के सार- 
भूत पदार्थ उपस्थित किये हुए आपका आदर करता हुआ नाना 
प्रकार के हविप्यान्नों से सम्पन्न आपकी अर्चना के लिए उत्सुक 
गृहपति जो आपका स्तोत्र गाता है वह इस प्रकार है कि तुम नाना 
प्रकार की उच्छुङ्कल चेटाों के कारण भूत यौवन में पहुंचे हुए 
होकर भी उत्तम कम्म में प्रेम पूर्वक लगी हुई युवति को आस्था- 
पित करते हो अर्थात्‌ आपको देख कर वह दातु समझ कर 
भयभीत होने के स्थान में द्विगुणित उत्साह से शुभ कर्म्मों में 

प्रवृत्त होती है । 
गत महायुद्ध में योरोप में बीभत्स उन्मत्तता का जो नग्न 
ताण्डव हुआ था उसे देख कर कहा जा सकता है कि कम से 
कम वेद्‌ के इस सूक्त का पाठ तो प्रत्येक योरोपियन सिपाही को 
कराना आवश्यक है । आगे और सुनिये-- भः 
प्रत बिवाक्म वक्म्यो य एषां मरुतां महिमासत्यो अस्ति | 
सचायदीं वृषमणा अहंयुः स्थिराचिज्जनार्वहते सुभागाः । - 
अब में इन मरुतों की उस प्रशंसनीय महिमा का वणन 
करता हूं जो सत्य है | वह यह कि संसार .पर सुखवर्पा करने 
की इच्छा वाली आत्माभिमान से भरी हुई स्थिर मनोवृत्ति 


वाली युवतियाँ भी इनकी सेवा में तत्पर हो कर सोभाग्य शाली. 


सन्तान उत्पन्न करती हैं | यहाँ “वूषमणाः अहंयुः और स्थिरा’ 
तीनों विशेषणों में किस किस पर वारे जाइये, जिन्हें अब भी वेद 
का गौरव नहीं दीखता उनकी हिये की फूट गई हैं | 
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आगे सूक्त १६८ में उनके लिये ‘east’ 'स्वतवसः' 
विशेषण आए हैं । इसका अर्थ हे कि वह स्वयं प्रसन्नता से 
सेना में आते हैं और अपनी शक्ति से आगे बढ़ते हैं। किसी की 
amg, सेवा और घूस से नहीं | 
FRIA रजसो महस्परे क्ावरं मरुतो ARAA- 
यय यच्च्यावयथ विथुरेव संहितं व्यद्रिणा पतथ त्वेष 
HUTT | 
हे मरुतो ! इन लोकों के वार और पार में कौन सा स्थान 
हे जहाँ तुम्हारी पहुंच नहों । तुम अपने वञ्र प्रहार से बड़े से 
बड़े जमे हुए दुर्गो को तृणों की तरह उखाड़ Hat हो। उस 


समय तुम दीप्तिमान्‌ age अर्थात्‌ पिघली हुई आग ( Liquid- 


fire ) बरसाते हो आर लीजिये-- 
प्रतिष्टोभन्ति सिन्धवः Wat यदश्रियां वाच 
मुदीरयान्ति अवस्मयन्त विद्युतः पृथिव्यो यदीं छृतम्मरुतः 
युष्णुवान्ति 
sa ngai के aai के जवाब में यह मरुत्‌ आग 
वस्माते हैं तो इनके asi से आग की नदियें निकल कर प्रति- 
घात करती हैं ओर उस समय मेघ की गर्जना के तुल्य शब्द 
होता है और पृथिवी पर ब्रिजलियां, चमचमाने लगती हैं | 
वैद्युत तोप का इससे अच्छा वर्णन हो नहीं सकता। क्या 
मेरे सोमों में से कोई विद्युत्‌ की तोप बनाएगा? में पूछता हूँ कि 
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यदि यहाँ विद्युत के अख का वर्णन नहीं तो पृथिवी पर बिजली 
का चसकना केसे ? 
यहां मैंने सिन्धु का प्रचलित अर्थ नदी ले लिया है किन्तु 
में किसी अन्य व्याख्यान में सिद्ध करूँगा कि वेद में वाहिनी की 
तरह नदी वाची अन्य शब्द भी सेना के वाची हैं | 
ओर स्पष्ट वर्णन लीजिये-- 
WAT WHAT रणाय त्वेषमासाम्मरुता मनी- 
कम्‌ ते सप्सरासः | 
वह मरुत्‌ एक से रूप वाले हैं, उन्हें पृथ्वी माता ने भयङ्कर 
युद्ध करने के लिये जन्म दिया है, उनकी सेना देदीप्यमान है | 
आगे सूक्त १७० में कहा गया हे--. 
हे इन्द्र आतरो मरुतस्तव 
हे इन्द्र ! यह तेरे भाई है | मरुतों का मत्यत्व हम सिद्ध 
कर आए हें इसलिये अधिराष्ट्र प्रकरण में इन्द्र भी मनष्य 
होगा ; साथ हो राजा ग्रथवा सेनापति का सैनिको के प्रति क्या 
व्यवहार होना चाहिये, इस पर भी इससे प्रकाश पड़ता हे । 
आगे सूक्त १६२ में उन्ह तीन वार सुदानवः कहा गया? 
है | गीता में क्षत्रिय ध्म्मॉ में दानमीश्चर भावश्च' जो कहा गया 
है उसका मूल यही हे। सैनिकों को दानशील भी होना 
चाहिये | 
आगे मण्डल दो सूक्त ३३ में रुद्र को “मरुतां पितः? कहा 
गया.है। उसका वर्णन यों. दै 
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श्रेष्ठी जातस्य रुद्रश्रियाडासे तवस्तमस्तवसा वज्रः 
बाहा al 
हे वज्रवाहो रुद्र ! तू मां जाये मात्र में श्री के कारण श्रेष्ठ 
है, बलवानों में बलवत्तम हे | 


NN 
श 


स्थिरोभिरङ्गैः पुरुप उग्रो TY DRA पि।पेर 

हिरण्यैः 

वह विशाल काय रुद्र अपने कठोर अड्डों से देखने में बड़ा 
उग्र है, ब्रु (sunburnt ) तपः कपिश (स्नातक ) चमकदार 
स्वर्णमय पोशाकों से श्राच्छादित किया जाता हे | 

आगे चल कर ओर कहा है-- 

स्तुहि श्रतं गत्तसदं युत्रानं BTA भीमम्‌ उपहत्लु 
BIT | सडा जरित्रे रुद्रस्तवानोऽन्यं ते अस्मन्निवपन्तु 
सेनाः । 

तू सभा मण्डप अथवा रथ पर बैठे हुए सिंह के समान 
हनन शील भयङ्कर युवा रुद्र की स्तुति कर | तू अपने स्तुति 
करने वालों को सुख दे। तेरी सेनाओं को हम पर आक्रमण करने 
का अवसर न श्राप | 


आगे चल कर और सुनिये-- 


SUA पितरं वन्दमानं प्रातेनानानाम रुद्रोपयन्तम्‌ - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee i SI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai =) eGangotri 


CR) 


हे रुद्र! तू जव सेनापति के पद पर खड़ा होता हे तो यदि 
पिता भी तेरे पास आए तो वह तुझे वन्दना करता हे और 
तू उसे प्रतिनमन करता है, चाहे तू हो कुमारभी | नियन्त्रण का 
क्या सुन्दर आदर है ! 
आगे सूक्त ३४ प्रथम मन्त्र में उन्हें “घारावरः? कहा 
गया हे । इसका अर्थ है कि वह धाराओं अर्थात्‌ ( Files) ï 
चलते हैं जसै धाराएँ हों, ऐसे उनकी पंक्तियां खड़ी हैं | 
आगे चल कर कहा ‘ex: वः अजनि पृश््याः उधनि' 
(wo २) अर्थात्‌ रुद्र ने तुह्यं प्रथिवी माता के ऊधसू से उत्पन्न 
किया है | पिछले रुद्र के वणन से आप समझ सकते हैं कि इसका 
अर्थ है कि सेनापति ने तुम्हे पृथिवी माता अर्थात्‌ मनुष्य जाति 
के गर्भ से उत्पन्न किया है किन्तु सायण कहता है कि रुद्रने पृश्चि 
नामक गाय से तुझे उत्पन्न किया है । 
यहाँ एक बात और विचारने योग्य है कि 'ऊधस्‌' से 
उत्पत्ति किस प्रकार होती है | इससे भी पता लगता है कि यह 
जनन औपचारिक है, वह प्रश्नि माता के क्षीर पुत्र हैं | 
आगे तीसरे मन्त्र में उन्हें 'हिरण्यशिप्राः? अर्थात्‌ स्वणे- 
जटित यद्वा चमकदार पगड़ियों वाले कहा हे | 
आगे मन्त्र ६ में 'खमन्यवः' कहा हे अर्थात्‌ वह अकेले 
अकेले क्रोध नहीं करते, जब मन्यु करते हैं तो वह समान होता 
है क्योंकि समान उद्देश्य ( Common Cause ) से होता है । 
आगे मन्त्र ६ में उन्हें 'रुद्राः' कहा गया है | पिता रुद्र भी 
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युवा, वह स्वयं भी युवा, पैदा भी एक साथ ET ( साकं जाताः 
५. ५५, ३ ) रुद्र के पुत्र हैं, स्वयं भी रुद्र zI 

यह परस्पर विरुद्ध वाक्य कलाप क्या दिखा रहा है। 
यही कि यहाँ रुद्र स्थूल wat में उनका पिता अर्थात्‌ शुक्र 
शोणित सम्बन्ध द्वारा जनक नहीं किन्तु वह 'स्द्रस्य मर्य्याः 
( १. ६४. २) अर्थात्‌ रुद्र के आदमी हैं तथा रुद्र अर्थात्‌ सेना 
पति उनका इन्हीं wat में पिता है जिन अर्थों में ब्रिटिश सेना 
में कनल अब भी सैनिकों को (my boys ) कहता है। आगे 
मंत्र १२ में उनके लिये एक बड़ा मनोरञ्जक विशेषण श्राया È | 
विशेषण है surat’ इसका आर्थ है कि सैनिक दस दस की 
टोलियों में चलते हैं अर्थात्‌ उनकी सब से छोटी टोली १० की 
होती है । अब ११ SFT पर क्या अच्छा प्रकाश पड़ता È | 
१० रुद्र सैनिक और ११ वां सेनापति, इसी क्रम से ऊपर तक 
चले जाव इस से सेना का हिसाब रखने में कितनी सुगसता हो 
सकती है इस पर आप स्वयं विचार करलं, कदाचित्‌ इसीलिये 


ag ने भी ग्राम प्रबन्ध में यही दशमलव का विभाग रक्खा है। 


ग्रामस्याधिपर्ति कुय्यादश ग्रामपर्ति तथा 
विशताश शतशश्च सहस्रपात HTT | मनु ७-११८ 
जिस दिन मैं गुरुदत्त भवन में इस सूक्त पर विचार कर 
रहा था मेरे वात्सल्य भाजन परम वेदनिष्ठ पण्डित प्रियव्रत जी 
वेदवाचस्पति भी मेरे पास वेठे थे, में ने यह विचार gaa ही 
उनसे कहा-हो न हो अक्षोहिणी की रचना भी १० पर थी । 
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ता हमार आश्रय्य आर ग्रानन्द का ठकाना न रहा क्योंकि 
।  ग्रक्षाहिणी का सूल घटक ( Smallest unit ) दाका ही 
ह | यद्याप ऊपर तक यह क्रम नहीं रहा तथाप मूल घटक १० 


| 
| 
| 
| 
| 
। उन्हाने कहा कि देख ले; उसी समय अमरकोष मंगा कर देखा | 
| 
होने से उसे जहाँ चाहें देश से भाग दे सकते हं | अमरकोष 


का झोक इस प्रकार है-- 

'एकेभेकरथायश्चा पत्तिः पञ्चपदातिका’ 

अर्थात्‌ सेना के सब से छोटे अङ्ग पत्ति में एक हाथी, एक 
रथ, तीन घोड़े तथा पाँच पैदल होते हैं और इसको तिशुना | 
। करने से आगे सेनामुख, गुल्म, गण, वाहिनी, .पृतना, चम्‌, | 
| अनीकिनी, दशानी किनी, ग्रक्षोहिणी नाम होते हैं | | 


दशानीकिनी को तिगुना कहना कुछ खटकता है परन्तु 
जो भी हो, अमरकोष में यही विभाग दिया हुआ है | | 
| अब १० सैनिकों में एक सेनापति जोड़ दीजिये, फिर | 
| देखिये कि ११ रुद्र किस अच्छी तरह समझ आ जाते हैं | फिर 
। ऊपर तक दशों में एक सेनापति जोडते जाइये, रुद्र १ १ रहेंगे 
। क्‍योंकि मरुत्‌ भी सव रुद्र कहे गए हैं | इसीलिये शतपथ ब्राह्मण 
। में लिखा हे- 
| ब्रह्मगायत्री क्षत्र त्रिष्टुप्‌ । श. १, ३. ५, ५. 
l आर लीजिये-- 
त्रिष्डुपूछन्दा वराजन्यः | ते, १, १, &, ६ 
त्रष्दडुभावराजन्यः | एतर १, २८, ८, २. 
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रुद्रास्त्रष्टुभम्‌ समभरन्‌ । जै. उ. १. १८, ५ | 
एकादशाक्षरावैत्रिष्टुप्‌ । श, १, रे. ४, ४ | 
आगे सूक्त ३६ में उन्हें भरतस्य सूनवः कहा हैं | पहिले 
उन्हें रुद्रस्य सूनवः' कह आये हैं, इससे स्पष्ट हैं कि भरत खन्न 
का पर्य्याय वाची है इससे जो वेद में आए भरत भाज आद्‌ 
शब्दों को वंशा वाची बताते हैं उनके कथन को निस्सारता सिद्ध 


giat है | यहा ता वेचारे सायण को भौ भरतस्य क यागक 


अर्थ 'सकल लोक भरत रुद्रस्य? ऐसा करना पड़ा z | 

उन से कहा गया है आसद्याबहिः सोमं पिवत' आसन 
पर बैठ कर सोम पियो, यह वाक्य भी उन के सबुप्यत्व का 
द्योतक है। 

सूक्त ३४ मंत्र १२ में 'मरुतों का वरूथ' कहा है।यह शब्द 
भी सेना का पर्य्यायवाची है | तीन प्रकार की सेना-- 


ये वावृधन्त पार्थिवा य उरावन्तारिक्ष Al JI वा 
नदीनां सधस्थे वा महोदिवः। मण्डल ५ To ५२ म० ६ 


जो मरुत्‌ जहाँ चाहें पृथिवी में, इस विस्तृत अन्तरिक्ष 
में, नदियों के बल में अर्थात्‌ जल में अथवा तीनों प्रकार की 
सेनाओं के दिव्य सहयोग में, जहाँ चाहें बढ़ जाते हैं । 


आगे ९ मन्त्र में एक अद्भुत रहस्य का प्रकाश हआ हे । 
मन्त्र इस प्रकार हँ--- 
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'उतस्मते परुष्ण्या मूर्णा वसत शुन्ध्यवः। उत प॒व्या 
रथानामद्रिं भिन्दन्त्यो जसा? 
वह कभी तो मदूगु पक्षी की तरह परुष्णी में अर्थात्‌ 
कुटिल गामिनी नदो में छिप कर रहते हैं और कभी रथ के 
aa से अथवा पहिये से ओज द्वारा पर्वत को तोड़ गिराते हैं। 
यहाँ सरुतों को शुन्थ्यु अर्थात्‌ उदकचर पक्षी neg से 
उपसा दी गई है । दुर्गाचाय्यं ने gery का अर्थ ag किया है। 
अब आप देखिये कि यहाँ मरुतों को मदूशु की तरह बड़ी से बड़ी 
कुटिलगामिनी नदियों में छिप जाने वाला भी कहा है और 
बाहर निकल कर अपने रथ के पहियों से पर्वत को तोडते हैं। 
ATI शब्द HEH धातु से ( उणा० १.७ ) बना है, जिसका अर्थ 
है डुबकी लगाने वाला' अव हम इसी शव्द को यजुवेंद अध्याय 
२४ म० ३४ में इस प्रकार पाते हे--सवो मद्गु मेत्स्यस्ते नदीपतये 
इसको उक्ताः सञ्चराः एताः ( म० १७) के साथ मिलाइये, 
भाव यह हुआ कि हम ने नदीपति में सञ्चार के साधन यह तीन 
पक्षी बताए हैँ--प्रव, मदूगु, तथा मत्स्य | प्रव तो जहाज को 
कहते ही हैं सो प्रव पक्षी को देख कर साधारण जहाज्ञ बने 
AGT को देख कर ACY जहाज्ञ बने, धात्वर्थे से स्पष्ट है कि aay 
का AA डुबकी लगाने वाला जहाज़ हुआ। ऊपर 'परुप्ण्यां ऊर्णाः 
कुटिलगामिन्यां तिरोहिताः? अर्थात्‌ कठिन से कठिन नदी में 
छिप कर रहने का वर्णन हैं। अब हम संस्कृत साहित्य में मदूगु भी 
जहाज का नाम दिखाते हैं जिस से यह श्रृङ्खला पूरी हो जाती 


BN 
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है | वह प्रमाण इस प्रकार है 

अस्मिन्नेवक्षणे नेकनोका RTT: कोऽपि मढ्णु 
रभ्यधावत्‌ ( दश कुमार चरित पष्ठ उच्छूवास ) 

इतने में अनेक नौकाओं से घिरा हुआ एक मदूशु हम 
पर ग्रा टूटा | 

इस मदू शाञ्द का अर्थ पदचन्द्रिका, भूषणा, लघुदी- 
पिका, तीनों टीकाओं में 'मदगुः पोत विरोधः” दिया है। 

इसलिये यह परिणाम निकाल लेना दुस्साहस नहीं कि 
किसी समय वेद के सहारे शिल्प शास्त्रियों ने पानोमें मदगु पक्षी 
की तरह डुबकी लगा कर चलने वाला सञ्चार साधन विशेष 
प्रकार का जहाज्ञ अवश्य बनाया | 

आगे चल कर १७ वें मन्त्र में सप्त सप्त अर्थात्‌ ४९ गणों 
का वर्णन आया है | मरुतों के यह सात गण विवेचनीय हैं-- 


a 


१, शुक्रज्योति, चित्रज्योति, सत्यज्योति, ज्योतिष्मान्‌ 
शुक्र, ऋतया, अत्यंहाः | 

२, ईदृङ्‌, WATS, ATS, प्रतिसटङ्‌, मित, सम्मित, 
सभर। 

सत्य, ! ७ Aa c 

२. Fd, सत्य, धुव, धरुण, पत्तो, विधत्ता, विधारय | 

४. ऋताजित्‌, सत्यजित्‌, सेनजित्‌, सुषेण, अन्तिमित्र, दूरे 
अमित्र, गण | 
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1९ ~ 
५. इंदक्ष,एतादक्ष,सदक्ष,प्रतिसदक्ष,मित,सन्मित, सभरस्‌। 
६, स्वतवान्‌ ,ग्रधासी सान्तपन, गृहमेधी, क्रीडी, शाकी 
SAA | agaz, १७, ८०-८५ तक 
सातवा [विसुख मन्त्र में इस प्रकार दिया हुआ हे-- 
ay भी षटु श्व las श्व 
SAA, HAA, ध्वान्तश्च, JAA, AAR, अभियुग्वा, 
A 
निक्षिप्‌ | 
यह सात गण agaa में नहीं दिये गये, सातवाँ महीधर 
7 aga मन्त्र के नाम से दिया हे जिसका अर्थ ग्रपरिगणित 
मन्त्र प्रतीत हाता हे । हमारी सम्मति में तो बात यह है कि छः 
प्रकार के सेनिक तो वेद में गिना दिये हैं किन्त सातवां गण छोड़ 
दया गया है । इसका श्रथ है कि यह छः प्रकार के तो स्थिर 
afa (Regular Soldiers) हैं और सातवें में साधारण प्रजा 
Cw ~ As ~ ड ~ =- 
वगह जा इन्हा छः में बांट दिया जाता हे जिस के विषय में 
ऋग्वेद में लिखा है-- 


कि विश विशं FIT संशिशाधि ।१०।८४।४ 
अर्थात्‌ तू प्रजा के एक एक मनुष्य को युद्ध के लिये पैना 
कर । इसीलिये उसका पृथक्‌ परिगणन नहीं किया गया उसे 
इन्हीं में डाल दिया गया है | इसी से यजुर्वेद में तथा झातपथ 
ब्राह्मण में वेश्यों के मरुत्व और ऋग्वेद में उनके सुक्षत्रत्व में जो 
विरोध दीखता है उसका परिहार होता है | इसका विशेष विवे- 
चन वेद्चतुष्टयी में मरुत्‌ पर विचार करते समय करेंगे | 
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इनमें स--सान्तपन, गृहमेधी, स्वतवान्‌, प्रधासी, 
क्रीडी, WH, TAN पह सात मुख्य हैं क्यों कि इनका वर्णन क्रग्वेद्‌ 
में भी आया हे । केवल 'उज्जेषी' के स्थान में रिशादस्‌ आया 
है। जिन्हें पर्य्यायवाची मानना चाहिये | यह ४२ अथवा ४९ गण 
क्या हैं, यह बात बहुत वि तरार माँगती है। इस पर मेंअभीतक किसी 
निश्चय पर नहीं पहुँच सका हूँ । यह अपने सोम भाइयों के विचारार्थ 
छोड़ दिया है | मैं भी इस पर विचारूंगा परन्तु सग्भव है आप 
में कोई मुझसे भी अच्छा विचार कर सके। कहा भी है-- 
AA जय मन्विच्छेत्‌ पुत्रादिच्छेत्‌ पराजयस्‌' इसी 
मधुर पराजय की आशा से मैं ने यह विचार यहीं छोड़ दिया है। 
अब पंचम मण्डल ५३ वें सूक्त में आइये | प्रथम मन्त्र को ही 
लीजिये-'को वेद जान मेषां' | 
इनका जन्म किस कुल में हुआ है कोन जानता है | 
इसीलिये महाभारत में लिखा है- श्राणाश्व नदीनाञ्च 
दुर्षेदाः प्रभवा किले ( महाभारत आदि पर्व ) 
इस से पता लगता है कि सैनिकों में जात पात का झगड़ा 
नहीं और जव वह एक सा वेश पहिन कर खड़े हों तो जान ही 
कोन सकता है । 
ऐतान्‌ रथेपुतस्थुषः कः शुश्राव कथा ययुः 
इनके रहस्य इतने सुगुप्त (Well Kept) होते हैं कि 
कब रथ पर चढ़े ओर कव कहां चढ़ाई बोली, कौन जान सकता है। 
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हैं। जो सुदास को वेद में राज विशेष का नाम मानते हैं वह 


~ 


दख क यहा सायण ने भासुदानाम यह योगिक ग्रथ हा माना ह। 


| कस्म AA: सुदासे यह किस सुदानी के पास जा रहे 


| आग सन्त्र ३ में स्पष्ट कहा है कि नरोमर्य्या अरेपसः 
TA पश्यन्नितिष्डुहि तू इनको, “पापरहित, मरणधर्म्मा 
नर हैं पेसाकह। आगे तेरह में कहा है-एपां त्रातं त्रातं गणं 
गणं सुशस्तिभिः अनुक्रमेम | 
इनके ब्रात त्रात और गण गण के पीछे सुशासन अथवा 
सुप्रशंसा चलती है, ऐसा आचरण हम करें | वह क्या करते हैं-- 
नस जीयते मरुतो न हन्यते न स्रेधति न व्यथते न रिष्यति 
। नास्थराय उपदस्यान्ति नोतय ऋषि वा यं राजानं वा सुषूदथ 
हे मर्तो | तुम जिस ऋषि अथवा राजा का साथ देते हो 
वह न किसी से परास्त होता है, न मारा जाता है, न क्षीण होता 
है, न व्यथित होता है, न चोट खाता है और न उसकी सम्पत्ति 
क्षीण होती है | आगे चलिये- 
“ग्राम जितो नरः” | वह समूहों को जीतते हैं तथा नर हैं | 
यहाँ सायण भी 'नराकाराः' ऐसा अर्थ करता हे । और लीजिये-- 
ग्रवत्वतीयम्प्रथिवी मरुद्भ्यः प्रवत्वती द्योभेवाति 
TART: । ग्रवत्वतीः पथ्याः अन्तारिक्ष्याः ग्रचत्वन्त+ पर्वता 
जीरदानवः 18 | 
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इन मरुतों की रण यात्रा के समय पृथिवी भी अनुकूल 
होकर सस्ता दे देती है, at: भी रास्ता दे देती हैं तथा अन्तरिक्ष 
मार्ग और पर्वत भी अनुकूल हो जाते हँ । 
सुयमेमिः AA: | ४. ४५. ७१। 
उनके घोड़े सुशिक्षित हैं | 
साकं जातः साक सुक्षिताः | ३। 
वह मरुत्‌ एक साथ पैदा हुए हैं अर्थात्‌ उनकी सैन्य 
दीक्षा एक साथ हुई हे । 
स्तोमैः समुक्षितानाम्‌ ।५। | 
उनका ग्रभ्युक्षण अर्थात्‌ सैन्यदीक्षा स्तोस अर्थात्‌ स्तोत्र 
पूवक हुई है । | 
रथ नु मारुते वयं श्रवस्यु माहुवा महे । अ।यास्मन्‌ 
तस्थो सुरणानि बिभ्रती सचा मरुत्सु रोदसी | 
तं वः शर्ध रथेशुभं त्वेषं पनस्यु माहुवे। यास्मिन्सुजाता 
सुभगा महीयते सचा मरुत्सु मीढुषी | 
इन दो मन्त्राँ में युद्ध में जाने वाली स्त्री का वर्णन है | 
हम मरुत्‌ लोगों के उस यशास्वी रथ का ar करते हें जिस 
में उत्तम रण साधन धारण करती हुई शत्रुओं को SATA वाली 
अपने पति रुट्रॉ की सेवा करने . वाली पत्नी Ast हैं। हे मरुतो ! 
तुम्हारी उस देदीप्यमान स्तुति योग्य सेना को बुलाता हूँ जिसमें 
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सुखवापिशी सुजाता साभाग्यवती सैनिक पत्नी अथदा खी 
संनिक की पूजा की जाती हे | 

अब उनका एक और हुलिया सुनिये-- 

वाशी सन्तः व्रष्टिवन्तो मनीपिणः सुधन्वानः इषुमन्तो 
WIRT | खश्वाः स्थ सुरथाः प्रश्निमातरः स्वायुधा 
मरुतो याथना शुभम्‌ | 

वह मरुत्‌ वाशी नामक शाख धारण किये हाँ, ऋज्टिधर 
at, सनीपी हों, उत्तम धनुर्धारी हों, बाण वाले हों, तूणीर बाले 
हों, उत्तम घोड़े वाले हों और उत्तम रथ वाले हों । हे प्रश्नि माता 
के पुत्र ! इस शान के साथ रण यात्रा करो | 

यमाइव सुसदृशः सुपेशसः | 

वह मरुत्‌ जोड़ियाँ बच्चों के सदश अत्यन्त समान. रूप 
शरोर सुन्दर वेश वाले हैं। 

यहाँ सादृश्य ( Uniformity) की पराकाष्टा हो 
गई, साथ ही यमाइव से यह सी स्पष्ट हो गया कि पहिले जो 
“साकं जातः! कहा था वहाँ जाताः का ग्रथ गोण था, नहीं तो 
यदि इनका जन्म एक साथ हुआ होता तो “यमाइव? क्यों कहते, 
“यमाः? न कह देते | | 

आगे मन्त्र पाँच में कहा है अमृत नाम भेजिरे' उन्होंने 
अमर नाम अर्थात्‌ कीर्ति पाई है | आगे कहा है-- 


नरः AAA: ऋतज्ञाः सत्य श्रत। कवयः युवानः - 
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वह अक्षय कीतिवाले तत्त्वज्ञ सत्यकीत्ति विद्वान्‌ युवा 


' मनष्य È | इस से पता लगता हैँ कि सैनिक सुशिक्षित हाने 


! चाहिये, अनपढ़ नहीं | 

आगे ५८ सूक्त मन्त्र ३ को लोजिये-- 

| यहाँ उनका विशेषण उद्वाहास; आया है” अर्थात्‌ वह 
पानी भी सांथ उठा कर ले जाते हैं | यहाँ सना क जल प्रवन्ध 
का स्पष्ट वर्णन है जो कि सरस्वती शब्द के सम्झन म॑ बड़ी 
सहायता देगा। यहाँ 'उदवाह' का श्रथ पवन नही हा सकता क्या 


कै कि साथ ही मन्त्र में कवयो युवानः' यह विशेषण पड़े E | 


अब सप्तम मण्डल के ९५ वें सूक्त का पहिला सन्त्र 

लीजिये-- 
-Q 

प्रक्षादसा धायसा सस्रएपा सरस्वता घरुणमायसी 
पू; | 

यहाँ सरस्वती को आयसी पूः अर्थात्‌ लोहमयी नगरी 

~ ¢ ~ a 

कहा है | यह विशेषण इस शब्द के दो प्रचलित ग्रथ- ज्ञान आर 
नदी-दोनों से ही नहीं मिलतः। निघण्डु में सरः जल का नाम है। 
यदि सरस्वती सेना का वह भाग मानें जो जल प्रबन्ध करता 
हे तो आयसी पूः यह विशेषण सुसङ्गत हो जाता È | 


ys 


| आगे कहा हे--हे मरुतो ! 
j यूयं राजानं भियं जनयथा जनाय विभ्वतष्टं जनय 
| था यजत्राः | 
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हे संगठन के रक्षक सरुतो ! तुम प्रजा के लिये विद्वानों में 
Bs मनुष्य को राजा बनाते हो | आगे उन के लिये 
'रभिष्ठाः' विशेषण आया है, जिसका अर्थ है ( Adven- 
turous ) महारम्भ तमा; | यही नहीं कि मरुत्‌ युद्ध काल में 
ही काम करते हैं, वेद ने शान्ति समय में भी उनसे काम 
लेना बताया हे । 

Ro यव ग्रा (NN A 

क्षादन्त आपा WU वनान | ४. ५८, ६ 

वह जल को खोद कर निकालते हें और agai को 
काट कर साफ़ करते हैं अर्थात्‌ शान्ति समय में उनसे कूप, 
नहर आदि बनाने अर जङ्गल साफ़ करने का काम लेना चाहिये | 


NEAN 


एपां भिय सा भूमि रेजति नौनपूर्णा क्षरति व्यथि- 
य्यती | ५. ५६, २ 

इन सरुतो के भय से भूमि कांपती है और समुद्र की 
लहरों में जल पूर्ण नौका की तरह अभीष्ट पदार्थ झरती हे । 

को वो महान्ति महता मुदश्रवत्‌ कस्काच्या मरुतः 
कोह पौस्या । ५, ५६, ४ 

हे मरुतो | तुम महान्‌ हो, तुम्हारे बड्प्पन, तुम्हारी कीत्ति, 
तुम्हारी मर्दानगी को कोन अतिक्रान्त कर सकता है | 

| स बन्धवः शूराइव प्रयुधः प्रोतयुयुधुः 

Se amy (Comerades) हैं ओर युद्ध में इस 

प्रकार लड़ते हैं जेसे प्रयुधू शूर अर्थात्‌ रणरङ्ग (Tourna- 
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ments) में शूर युद्ध कुशल लोग, अर्थात्‌ वह इस निरपेक्षता से 
लड़ते हैं। 

ते ग्रञ्येष्ठासञ्रक।चष्ठास उजिदोष्मध्यमासा RENT 


विषा ay: सुजातासा AGAT Oat मातरः ५, ४९. २ 
उनमें न कोई बडा है न छोटा, वह सत्र Sala शाल 


हैँ। 
यदि उनमें कोई बढ़ता है तो अपने तेज से, अपना साहना T| 
उन में जम्म का अभिमान कोई नहीं क्योंकि द्योः अथवा 
८1 पृथिवी माता के पुत्र होने के कारण जन्म सव का ही उच्च हैं। 
व यो न ये श्रणीः पप्तुः ५. ५६. ७ 
वह पक्षियों की तरह श्रेणी बद्ध होकर आकाश में उडते 
हें । आगे तीन मन्त्रों का अनुवाद करने की आवश्यकता नही 
किन्तु उनके भाषा सौन्दर्य्यं के कारण उनका उद्धरण दि 
बिना नहीं रह सकता । | 
AAT: प॒पतीपुथुतासु सुखेपु रुद्रा मरुता रथेषु 
बना चिदुग्रा जिहते निवो भिया प्रथिवी चिंद्रजते पर्वः 
तश्चित्‌ परव्वेतश्रिन्मीह वृद्धी बिभायदिवश्रित्‌ सानु रेजते 
स्वनेवः यत्‌ क्रीडथ मरुतः RÈ मन्त आप इव UJAN 
धद्ध्वे वराइ द्रेवतासो हिरण्ये राभिस्वथाभिस्तन्वः 
| MUA IAT श्रयासस्त वसा TAY AAT महा।स चक्र 
| तनूषु । ५-६०-२-४ 
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दूल्हे की तरह सजे हुए हैं किन्तु निरे वस्न नहीं हैं 


“स्वधाभिः' वह उनके स्व की रक्षा में भी समथ हैं अर्थात्‌ आत्स- 
रक्षा की सब सामग्री से सुभूपित = | 
अज्यष्ठासा अकानष्ठास एतस भ्रातरा वाबृधः सा 
भगाय | युवा पिता स्वपा रूद्र एपां सुदुघा परान्नः सादना 
मरुद्भ्यः | 
इनमें पूर्ण भ्रातृ भाव दै, सौभाग्य के लिये मिलकर बढ़ते 
हें । इनका युवा रुद्र इनकी रक्षा करने वाला पिता है और उत्तम 
दूध देने वाले सुदिन लाने वाली पुश्चि साता है । 
आगे ६१ सूक्त में एक बड़ा सुन्दर संवाद है-- 
~ J 0. कश OS > ` 
AUSAR कामशिव; कथशक कथायय पृष्ठ सदा 
~ig 
नसोयमः | ६१। २ | 
तुम्हारे घोड़े कहां हैं, प्रग्रह कहां हैं, शाक्ति कहां से पाते 
हो, जाते कैसे हो । उत्तर--हम स्वयं अपने घोड़े हैं, हमारी पीठ 
पर काठी. है, हमारी नाक में प्रग्रह है, यही हमारी शक्ति का 


रहस्य हे । 
परावीरास एतन मय्योसो भद्रजानयः ! ग्रग्नितपो 
मिळे | 


हे उत्तम जाया के पति वीर मनुप्यो! तुम वारंवार हमारे 
पास लोट लोट कर आओ | तुम आग में तपे हुए के समान 
उज्ज्वल हो | “उत्तम पत्नी का पति? यह प्रशंसा सूचक शव्द वेद 
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में खी जाति के प्रति क्या भावना दिखाता हे; सो थाप देख । 
आगे वेद इसका कारण बताता दै कि उत्तम जाया 
उन्हें Fat प्राप्त होती है । 
; हम्‌ n & 
उतत्वा स्री शशीयसी पुंसो भवातवस्यसा 


अदेवत्रादरांधसः | i 
जो न सज्जनों की रक्षा करे, न किसी को अन्न खिलाये, 
ऐसे पुरुषों से ग्लान होकर प्रशास्य खरी, हे वीर मरुत्‌ ! तेरे प्रति | 
अधिक पास निवास करने की भावना वाली होती है । 
यदि सायण कृत अर्थ को ठीक करना हो तो भी यों करना 
चाहिये कि उत्तम खरे खोटे की पहिचान वाली खी ऐसे पुरुषों 
से कहती है कि-- 
हे अदेवत्र अराधस्‌ कम्बख्त तुझसे तो वह खरी ही 
अच्छी है, तेरा पुरुष कहलाना व्यर्थ है । वह कौनसी स्री है, सो 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
, वियाजानाति जसुरिबितृष्यन्ते विकामिनम्‌ । देवत्रा 
कृणुते मनः | 
जो कामातुर काम पिपासा के सतार हुए अनुप्य को 
रलानि जनक समक के दिव्य गुण युक्त मनुष्य में मन लगाती है | 
BAT नेमो अस्तुतः पुमांइति ब्रुवे पाणि ¦ समैरदेय 
इत्समः | 
वह मनुष्य अधूरा दै चाहे वह अपने आपको "मैं सर्द ह 
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पेसा कहता है, इस प्रकार का पणबन्ध की क्यों न करे फिर 
भी वह स्तुति योग्य नहीं, वह तो वैर करने योग्य ay के सदृश 
हे जो न देवत्राण करता है, न दान करता है। | 
a सेनिकों का संसार में केसा आदर होता है, at 
बताया है | 
में एक विख्यात यश वाले विद्यावर्षी विद्वान्‌ का यश 
सुनकर उनसे मिलने गया | मेरा हुलिया न पूछो, तमाम धूल पड़ी 
हुई थी और मैं श्याव हुआ हुआ था, परन्तु न जाने उसने मेरे 
सुख पर क्या भाव देखा, मुझसे निस्सङ्कोच होकर आनन्द से 
बोला, यह एक दो घोड़ों का रथ भी जुतवा दिया, रास्ता भी 
। बता दिया और में पहुंच गया | | 
, उत मेष्रपद्युय तिम्मेमन्दुषी प्रति श्यावाय वत्तनिम्‌। 
विरोहिता पुरुमीढाय येमतुर्विग्राय दीधे यशसे | 
पञ्चम मण्डल ८७ सूक्त में फिर मरुतों का वर्णन है। 
यहाँ प्रथम मन्त्र में एक विशेषण 'गिरिज्ञाः' आया है। सायण ने 
यहाँ 'मतयः' का अर्थ “स्तुतयः” करके “गिरिजाः का अर्थ “वाचि 
निष्पन्ना:' ऐसा किया है | मतयः का अर्थ स्तुतयः करने का कोई 
आधार नहीं, धातुपाठ में दो मन धातु हैं । एक दिवादि गण की 
मन झाने, दूसरी तनादि गण की. मनु अवबोधने, इन दोनों में 
स्तुत्यथेक एक भी नहीं । हां, गिरिजाः का अर्थ वाचि निष्पन्नाः 
ठीक है, परन्तु यहां भी सायण ने यह भूल की है कि इस शब्द 
को मरुतः का विशेषण न बना कर मतयः का बनाया है; किन्तु 
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इसी मण्डल के ६१ सूक्त के १४ व मन्त्र म आये हुए “WA जाताः 
शब्द के साथ मिलाने से यह विशेषण स्पष्ट रूप से मरुतों का 
जिसका अर्थ बनता है वाणी से उत्पन्न हुए, अर्थात्‌ 


बन जाता है, 
मैं सेनिक धम्मे 
से निष्पन्न हुए हुए | 

चौथा मन्त्र भी देखने योग्य है-- 

स चक्रमे महतो निरुरुक्रमः समानस्मात्‌ सहस एवया 
मरुत्‌ यदायुक्तत्मना स्वादधिष्णुभि विष्पधसो विमरुसा 
जिगाति शेवृधो नमिः | ४५ | ८७। l 

जब वह एवया मरुत्‌ अर्थात्‌ उद्देश्य तक पहुंचने के ल्यि 
मर मिटने वाला, बड़ी धूम धाम से सवारी निकालने वाला मरुत्‌ 
सैन्य, अपने विशाल सामुदायिक निवास स्थान से निकलता है | 
तो वह अपने मनुष्यों के द्वारा प्रजा के सुख का बढ़ाने वाला 
होकर चलता है और जब अपने पूरे आत्मा के साथ अपनी 
पूरी शक्तियों से बंडे बड़े प्रतिस्पथियों से युद्ध में संयुक्त होता है 
तो उन्हे विजय करके छोड़ता हे | 

यहाँ फिर उनके एक साथ बेठने की ओर निर्देश है । 
इस से वेद यह बताता है कि उनके रहने का स्थान एक E l 

आगे मन्त्र ५ में मरुतों को स्वरोचिषः और स्व(युधासः 
कहा है; यह भो ध्यान देने योग्य है। 

“मण्डल ६ सूक्त ६६ में गणां के लिये घृष्णुषणाः विशेषण 
आया है, अर्थात्‌ उनकी सेना शत्रुओं को धर्षण कर देती है । 


पालन करूंगा | इस प्रकार के वाचिक व्रत धारण 
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आगे मन्त्र ७ में इसी सूक्त में कहा हे- 
अनेनोवो मरुतो यामो अस्त्वनश्वश्चिद्यमजत्यरथीः 
अनवसो अनभीशू रज स्तूर्षिरोदसी पथ्या याति साधन | 
हे मरुतो ! तुम्हारी रणयात्रा ऐसी हो जिस में सारथी न 
हों, घोड़े न हों, पर वह चले | उसे बाहर से रक्षा करने की आव- 
श्यकता न हो, उस में रश्मियें भी न हों परन्तु झात्रुधाम को 
तोड़ने में समर्थ हो और द्यावा पृथिवी के जो भी मार्ग हैं उनमें 
जहां चाहे जा सके, परन्तु हो Baa: अर्थात्‌ पापरहित । ` 
आगे मण्डल ७ सूक्त ५६ में उनका वर्णन सुनिये-- 
काई STR नरः सनीडा रुद्रस्य मर्याः अधास्वश्वाः। 
यह उत्तम घोड़ों पर चढ़े हुए एक ही घोंसले के पक्षी, 
यह रुद्र के बाँके जवान, यह व्यक्त मनुष्य, यह क्या चीज्ञ 
हें ? इन्ह क्या कहिये ? 
न कि ह्यपां जनूंषि वेद ते अङ्ग विद्रे मिथो जनित्रम्‌ । 
इन का जन्म किस घर में हुआ है, कोन जाने ? ( पूछे 
कौन ? ) हाँ, बह आपस में तो कदाचित्‌ जानते हैं। 
सा विद सुवीरा मरुद्धिरस्तु सनात्‌ सहन्ती पुष्यन्ती 
TM | मत्र ५। 
वह प्रजा शत्रुओं को सदा सहन करने में समथ होती हे, 
घन बल युक्त होती है, जो मरुतां के कारण सुवीरा हो। यहां 
मरुत्‌ और fag में भेद स्पष्ट है। 
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शुओ वो शुष्मः क्रुदमी मनांसि धुनिर्शुनिरिव शधस्य 
TT: | 
हे मरुतो | तुम्हारी शत्रुओं को धर्षण करने वाली सेना में 
परस्पर विरुद्ध बातों का कठिन सम्मेलन है । तुम्हारे मन तो 
क्रोध शील हैं पर बल निष्कलङ्क है । तुम्हारा संसार को कंपाना 
मुनि के समान मननपृव्वंक चलने वाला है, अन्धाधुन्ध नहीं | 
स्वायुधासः इष्मिणः सुनिष्काः उतस्त्रयं तन्त्रः 
शुम्भमानाः ॥११॥ 
उनके शास्त्र सुन्दर, शरीर चुस्त, वीरोचित आभरण 
मनोहरी और शारीर उस से भी मनोहर । गहने से शरीर की 
अथवा शारीर से गहने की, किससे किसकी शोभा बढ़ती है, क्या 
बताएं । उनके शरीर इतने सुन्दर हैं कि गहनों के मोहताज नहीं 


~ 


फिर अलङ्कार पहने हों तो कहना ही क्या | 

ऋते न सत्यमृतसाप आयन्‌ शुचिजन्मानः शुचयः 
पावकाः । 

वह सेना में प्रवेश करने के समय उदक स्पर्श पूर्वक जो 

व्रत धारण करते हैं तो वही उनका श्रेष्ठ जन्म है, साधारण 
स्थूल जन्म उनका कोई नहीं पूछता। वह ऋत और सत्य दोनों से 
युक्त हैं, स्वयं शुचि हैं, और दूसरों को पवित्र करने वाले हैं । 
।गशवान JA वत्सासो न प्रक्रीडिनः पयोधाः ।१ ६ 
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बालकों के समान निप्कलङ्क मुग्धस्वभाव और बछड़ों 
के समान सदा खेलते रहने वाले और दूध पीने वाले हैं । 
आरेगोहानृहावधो वो अस्तु | १७ 
ए गो हत्यारों और सेना हत्यारो | सुनो, तुम्हारी मार हम 
से दूर दूर रहे, मरुत्‌ हमारे रक्षक हैं | 
WEA TG साह्वाः । २३ | 
उग्र अर्थात्‌ राजा अथवा सेनापति, सेनाओं में मरुतों के / 
द्वारा ही शत्रुओं की मार सहारता हे । 


आगे मन्त्र २४ में 'अपोयेत्र सुक्षितये ata’ यह शब्द 
आंते हैं इनका सायण कृत ग्रथ सुनिये-- 

हे मरुतो ! हमारे अन्दर ऐेसे वीर हों जिनसे 'सुक्षितये 
खुनिवालाय AT श्राप्नुवतः शात्रुन्‌ तरेम हिंसेम” सुख पूर्वक 
निवास करने के लिये अपने ऊपर आते हुए शत्रुओं को मारे ॥ 
यहाँ सायण ने अपः का जल ग्रथ न करके जो ग्रथ किया हे 


चह मेरी इस स्थापना पर प्रकाश डालता है कि वेद में नदी वाचक 
QF सेना के पर्य्याय वाची समझने चाहिय | 

आगे सूक्त ५७ मन्त्र १ में मरुतों को उग्राः कहा गया हे । 
यह पहिले सूक्त में आए उग्र के सेनापति होने का अच्छा प्रमाण 
हे । पहले रुद्राः ओर रुद्रस्य मर्य्या: कहा गया हे, बही बात 
यहाँ है। ` 

नेता वद्न्ये मरुतो यथेमे जन्ते रुक्मे रायुघस्त_ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul mre पिहि Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४३ ) 


नूभिः आरोदसी विश्वपिशः पिशानाः समान मञ्ज्यञ्जत 


शुभेकम्‌ | ५७. ३ | RFT 

अपने eau जटित वेशों से, अपने आयुधा, से अपन 
शरीरें से और कोई लोग इतनी शोभा नहीं पाते लना कि 
यह मरुत्‌ लोग | यह सारे विश्व को चमका रहे हैं, ददॉप्यमान 
हैं, शोभा के लिये एक सा वेश धारण किये हुए हैं, इन की 
क्या शोमा है ! 

हृद्‌ वयो मघत्रद्भ्योदधातः | ४८. रे 

इन aned अथवा दानशील मरुतों के लिये बड़ी ग्रायु 
का विधान करो अर्थात्‌ पेसे उपाय करो जिस से यह दीर्घजीवी 
हों | ( अस्मेवृद्धा अ्रसन्निह १. ३८. १५ ) 

युष्मोतो मवि्रो मरुतः शतस्वी युष्मोतो अवो 

सहुरिः सहस्री | युष्मोतः सम्राडुत हन्ति TA Adal अस्तु 
धूतयोदिष्णम्‌ | 

हे शत्रु ATH मरुतो ! तुम्हारी रक्षा पाया हुआ ब्राह्मण 
सैकड़ों विद्यार्थियों वाला हो जाता है, तुम्हारी रक्षा पाया 
आक्रमणकारी शत्रुओं की चोट सहारने वाला agai सेनिकों 
का सेनापति हो जाता है, तुम्हारी रक्षा पाया हुआ सम्राट्‌ वृत्र 


अर्थात्‌ पाप को मारता है, यह तुम्हारी अदभुत दान शक्ति सदा 


स्थिर रहे | ; 
, आहंसासो नील पृष्ठा अपप्तन्‌ । ७. ४६. ७ 
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यह मरुत्‌ नीलवर्ण हंसों के समान आकाश मार्ग से आते 
हैं | मरुत्‌ क्या करे, इस मन्त्र के साथ मरुतों के वर्णन की 
समाप्ति करते हैं | 

यो नो मरुतो अभिदुहंणायु स्तिराश्चेत्तानि वसवो 
जिघांसति ge पाशान्‌ प्रतिसमुचीष्ट तपिष्ठेन हन्मना 
हन्तनातम्‌ । ७, ५ 

हे मरुतो | जो दुष्ट हृदय मनुष्य छिपकर हमारे अभीष्टों 
को मारना चाहता है, हे संसार के वसाने वालो ! (न कि 
उजाड़ने वालो ) तुम पेसी चेष्टा करो कि वह हमें अपने द्रोह 
पाश से छोड़ दे और इस उद्देश्य की पूत्ति के लिये श्रधिक : से 
अधिक att हुई चोट से उसे मारो | परमात्मा हमें मरुत्‌ उत्पन्न 


करने की शक्ति दे । 
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भीमसेन विद्यालङ्कार के प्रबन्ध से नवयुग fang =“ 


प्रैस? १७ मोहनलाल रोड, atett में छपी. 
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"क: ३५-३०४6 = 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार 


i ~ 

k पुस्तक लौटाने की तिथि श्रन्त में अङ्कित 

o हे। इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छे 

` नथे पैसे प्रति पुस्तक श्रतिरिक्त दिनों का 
ग्रथंदण्ड लगेगा | 


| 
| 
E | E A SE / 
( ARCHIVER DAT BAS 
543 1४) te | 
| | j 
| / 
/ 
fC GU ९ | 
WE NS AY 
¢ ८५1८७ DA A BASE 
Bi naa. 12 
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